सेवा और सहिष्णुता के आदर्श-- 
मास्टर प्रभुदयाल 


समाज को समुन्नत और सुसंस्कृत बनाने के लिए जो 
सत्पुरुष अपनी व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं को त्यागकर सेवा कार्यों 
में जुट जाते हैं, समाज प्रायः उनसे परिचित ही रहता है। उनका 
नाम भी समाजसेवियों की समादृत सूची में प्रकाशित होता रहता है। 
यद्यपि समाज की सेवा करने वाले केवल उतने ही व्यक्ति नहीं 
होते, जितने कि प्रकाश में आते हैं या लोग जिनको जानते हैं। 
इनके अतिरिक्त कुछ समाजसेवी ऐसे भी होते हैं, जो प्रकाशन से 
परे चुपचाप अपना पुनीत कर्तव्य करके चले जाते हैं और लोग 
कदाचित्‌ ही उनको जान पाते हैं। जान भी पाते हैं तो तब, जब वे 
दूर, बहुत दूर भूतकाल में जाकर विलीन हो जाते हैं। ऐसे मौन 
सेवक ही निस्पृह कर्मयोगियों की कोटि में आते हैं और परमार्थ 
पुण्य के सच्चे अधिकारी बनते हैं। 

ऐसे ही निस्पृह कर्मयोगियों में एक नाम था मास्टर 
प्रभुदयाल। मास्टर प्रभुदयाल के विषय में इससे अधिक कदाचित्‌ 
ही कोई व्यक्ति जानते हों कि उनका जन्म मध्य-प्रदेश के पन्ना 
राज्य में एक सामान्य कायस्थ परिवार में हुआ था। अब धीरे-धीरे 
खोजी व्यक्ति उनकी सेवाओं के प्रकाश में उनके विस्तृत 
जीवन-वृत्त का पता लगाने में तत्पर होने लगे हैं। 

इतना पता चल चुका है कि उन्होंने समाजसेवा में 
हरिजन-सुधार का कार्यक्रम अपनाया था और भारत की जरायम 
पेशा जाति सांसी लोगों की अभूतपूर्व सेवा की थी। उनके 
प्रकाश-केंद्र महात्मा-गांधी, प्रेरणा-ओत ठक्‍ककर बापा और सहायक 
सहयोगी श्री वियोगी हरि रहे थे। सेवा, संगति और निस्पृहता के 
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आधार पर सहज ही विश्वास किया जा सकता है कि मास्टर 
प्रभुदयाल जी अवश्य ही एक महान्‌ और चरित्रवान्‌ व्यक्ति रहे हैं। 

मास्टर प्रभुदयाल मध्य-प्रदेश के जिस पन्ना राज्य में उत्पन्न 
हुए, खेले, खाए और बडे हुए, वहीं रहकर उन्होंने समाजसेवा का 
अपना मानवीय कर्तव्य प्रारंभ किया। वे जन्म-स्थान से बाहर अपना 
कार्य क्षेत्र खोजने नहीं गये। जाते भी क्‍यों ? “इज्जत उसे मिली 
जो वतन से निकल गया।--सिद्धांत वाले व्यक्ति वे नहीं थे। न 
उन्हें धन का लोभ था और न मान-सम्मान की स्पृहा। सेवा-भाव के 
धनी सत्पुरुष होने के नाते वे तो केवल जन-सेवा ही करना चाहते 
थे, जो कहीं भी, जहाँ उसकी आवश्यकता हो, की जा सकती थी। 
उसके लिए देश-विदेश का कोई अंतर नहीं पड़ता। आज भारतीय 
समाज की जो दशा है, उसके देखते कदम-कदम पर जन-सेवाओं 
की आवश्यकता और उपयोगिता है। सामाजिक जीवन का ऐसा 
कौन-सा क्षेत्र और कोन-सी दिशा है, जिसके विषय में यह कहा जा 
सके कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है? यहाँ पर किन्हीं 
सुधार-सेवाओं की आवश्यकता नहीं हैं? समाज का सांगोपांग 
कायाकल्प वांछित है और उसकी आवश्यकता आज जन-जन की 
सेवाओं के लिए एक आह्वान है, जिसका समुचित एवं सानुकूल 
उत्तर सक्रिय रूप में दिया ही जाना चाहिए। मास्टर प्रभुदयाल जी 
इस सत्य को खुली आँखों से देख रहे थे और उनकी निष्ठा भी 
उसमें आंशिक नहीं, बल्कि पूर्णरूप से थी। 

मास्टर प्रभुदयाल जी ने जब हरिजन वर्ग की सेवा और 
सुधार को अपना जीवन लक्ष्य बनाया, तो उन्हें समाज के 
प्रतिक्रियावादियों और प्रतिगामियों के प्रश्नों का भी लक्ष्य बनना 
पड़ा। उनसे प्रश्न हुआ कि आखिर समाज के अन्य अनेक क्षेत्र 
छोड़कर आपने इन अछूत लोगों की सेवा का कार्यक्रम क्‍यों 
अपनाया ? इससे क्‍या समाज और जाति में आपको निंदा और 
भर्त्सना का पात्र नहीं बनना पड़ेगा ? मास्टर प्रभुदयाल का 
उत्तर था-- , 
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“ऐसा तो मैं नहीं समझता कि इस नेक काम के लिए समाज 
में मेरी निंदा की जायेगी। यदि निंदा हुई भी, तो मेरा अपना विश्वास 
कहता है कि निंदक जन कुछ उन्हीं लोगों से मिलते-जुलते लोग 
होंगे, जो या तो सामाजिक जीवन की अच्छाई-बुराई से अनभिज्ञ 
होते हैं, जिनका मस्तिष्क पूर्वाग्रही होता है, जिनके संस्कार नूतन 
प्रकाश के विरोधी होते हैं अथवा समाज की पतित दशा से जिन्हें 
कुछ व्यक्तिगत लाभ होता है। ऐसे प्रतिवादी लोग स्तरीय मनुष्य 
नहीं होते। अस्तु, उनकी निंदा उपेक्षणीय ही मानी जायेगी।” 

ह बलि बात यह कि निंदा हमारे आज जैसे समाजों की 
सहज वृत्ति बन गई है। कोई बात निंदनीय है या नहीं--इस पर 
विचार करना तो दूर, वह यह भी नहीं सोच पाता कि वह निंदा 
क्यों कर रहा है और उसके निंदा करने का कोई सार्थक उद्देश्य 
भी है या नहीं ? वह तो वृत्ति का संतोष करने के लिए निंदा-निंदा 
के लिए ही करता है। इस प्रकार की निरर्थक बात को, किसी शुभ 
कार्य के बीच महत्त्व देना मेरे विचार में, आवश्यक नहीं है।” 

"जिस दिन समाजसेवा का मेरा विचार निश्चय के रूप में 
परिपक्व हुआ--निंदा, प्रशंसा, आत्म-श्लाघा, मान-सम्मान, कष्ट और 
आराम से संबंधित अपनी अहंकारिक दुर्बलता को निकालकर रख 
दिया था। मेरा एक संकल्प है, एक व्रत है, जिसका पालन मुझे 
करना ही है। अब उसके उपलक्ष में मुझे जो भी निंदा, तिरस्कार, 
पीड़ा अथवा यातना मिलेगी, उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा।” 

“आपके प्रश्न का यह अंश निःसंदेह महत्त्वपूर्ण है कि आखिर 
मैंने हरिजन वर्ग को ही अपनी सेवायें क्‍यों समर्पित की हैं ? इसके 
उत्तर में, में केवल इतना ही निवेदन कर सकता हूँ, कि हरिजन वर्ग 
हमारे समाज का एक बड़ा भाग है। उसकी दशा समाज के अन्य 
किसी भी वर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक पतित और दयनीय है। वह 
आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, चारित्रिक, नैतिक और 
पारिवारिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। धार्मिक रूप में तो 
अंध-विश्वासों, भ्रांत-धारणाओं और अविश्वास के कारण वह पूरे 
समाज पर एक अभिशाप ही बना हुआ है। अपने समाज के इस 
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विशाल वर्ग को देखकर ही अन्य लोग हमारे सामाजिक तथा 
धार्मिक स्वरूप का अनुमान करते और तदनुसार ही मूल्यांकन 
करते हैं। इसी किनारे से कतिपय अवांछनीय तत्त्व अपने समाज 
को काटने, घटाने, गिराने और मिटाने का प्रयत्न करते हैं। हरिजनों 
की वर्तमान दुर्दशा हमारे संपूर्ण समाज की एक गहरी निर्बलता है, 
जिसका सुधार संचरित करना परोक्ष नहीं, संपूर्ण समाज की एक 
प्रत्यक्ष सेवा हैं। हमारा हरिजन वर्ग यदि समान रूप से शिक्षित, 
शुद्ध, प्रबुद्ध और दृढ होकर खड़ा हो जाये तो हमारे पूरे समाज की 
शक्ति में कम से कम दो से तो गुणा हो ही जाये--क्या ऐसा 
विश्वास कर सकना असंगत अथवा अस्वाभाविक होगा ?”“ 

प्रश्नों के इन उत्तरों में मास्टर प्रभुदयाल के सारे विचार, 
विश्वास, भावनायें, मान्यतायें और दृढ़ताएँ प्रतिविंबित हो उठती थीं। 
विरोधी और आलोचक उस समय तो निरुत्तर होकर उनका मार्ग 
छोड देते थे और वे हरि सेवा के समान हरिजन सेवा के लिए 
निष्ठापूर्वक अपनी राह लग लेते थे। 

प्रारंभ में तो वे लगभग दिन भर ही हरिजन बस्तियों में किसी 
न किसी मिष से बने रहते थे। इस जरा में से वे केवल उतना 
ही समय अलग करते थे, जो , नित्य-क्रियाओं और 
अध्ययन के लिए आवश्यक होता था अथवा जो समय-असमय की 
सीमा में आता था। बाकी का सारा समय वे हरिजनों की गतिविधि 
और उनके सुधार की आवश्यकताओं का अध्ययन करने में 
समर्पित कर देते थे। यह समयदान उनके कार्य के प्रति जिज्ञासा 
तथा संलग्नता का द्योतक था। 

उपयुक्त समय तक अध्ययन, वार्ता और संसर्गता के पश्चात्‌ 
वे हरिजनों की पतितावस्था के जिन कारणों पर पहुँचे, उनमें से 
अशिक्षा को उन्होंने मुख्य कारण माना। हरिजनों की दयनीय दशा 
का आधार भूत कारण अशिक्षा को उन्होंने सहसा ही किसी आग्रह, 
मोह अथवा भावुकता से प्रेरित होकर ही नहीं माना, बल्कि वे खूब 
सोच-विचार कर इस निर्णय पर पहुँचे थे। अनेक बार उन्होंने 
वार्तालाप के क्रम में लोगों को बताया कि, “बहुत दिन तो मैं 
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हरिजनों के सुधार का आधार अर्थ को मानता रहा--सोचता था कि 
यदि इनके लिए अधिक आय के साधन और अच्छे-अच्छे शिल्पों 
की व्यवस्था हो सके तो इनका सुधार आप से आप होने लगे। कितु 
मेरे दे विचार ने इस विचार की निस्सारता को जल्दी ही प्रकट 
कर दिया।” मैंने सोचा--'अर्थोन्नति हो जाने से भले ही इनका 
ऊपरी रहन-सहन कुछ सुधर जाये। लेकिन उससे नैतिक अथवा 
चारित्रिक सुधार किस प्रकार संभव हो सकता है ? उसके लिए तो 
मन, मस्तिष्क और आत्मा के परिष्कार की आवश्यकता है हल 
को मानवीय तथा सामाजिक चेतना की उपलब्धि तो विचार मार्ग से 
ही हो सकती है और विचारों का विकास एक मात्र शिक्षा एवं दीक्षा 
पर निर्भर है। इसके अभाव में हि धा धन की सुविधा और भी 
घातक बन जाती है। धन चरित्र को उठाने वाला तो हो ही नहीं 
सकता, गिराने वाला भले ही हो जाये। कितु शिक्षा जहाँ चरित्र को 
उठाती है, वहाँ अर्थोन्नति की संभावनायें भी सहज बना देती है। एक 
शिक्षा से ही दोनों आवश्यक कार्य सध जाते हैं। अस्तु, मैंने हरिजनों 
के बीच अर्थ विकास से पूर्व ज्ञान विकास को ही प्राथमिकता देना 
उचित समझा। अज्ञानावस्था में इनके लिए आर्थिक आयोजन का 
प्रयत्न करना, उनकी जीवन-विधि में अधिक फिसलन पैदा करने 
जैसी अबुद्धिमत्ता होती। फिर एक सबसे बडी बात यह थी कि मेरी 
जो कुछ थोड़ी बहुत सामर्थ्य थी, उसके द्वारा शिक्षा प्रसार ही मेरे 
लिए सरल था, अर्थायोजन नहीं। अपनी शक्ति के अनुसार ही 
किसी कार्य का बीडा न उठाने वाले साधनों की खोज में ही सारा 
समय निकाल देते हैं, यथार्थ में कुछ कर सकने के संतोष से 
वंचित रह जाते हैं। मुझे तो अंश दो अंश, समाज सेवा करनी ही 
थी, इसलिए मैंने वह ही शुरू किया, जिसकी हरिजनों को 
आवश्यकता भी थी और जिसे मैं कर भी सकता था।” 

अपने संपर्क क्रम में उन्होंने कुछ प्रगतिशील हरिजन भाइयों 
को खोज भी निकाला था और कुछ अधकचरों को बना भी लिया 
था, कुछ में नये संस्कारों के बीज भी डाल दिये थे। एक दिन 
अवसर पाकर उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट करते हुए बच्चों की एक 


[६] || लेक और सहिष्युता के आव्श- मास्टर प्रभुक्याल । 
पाठशाला की बात चला दी। बात तो विरोध योग्य नहीं थी। अस्तु, 
विरोध तो नहीं हुआ, तथापि प्रतिक्रिया हुए बिना नहीं रही। बुद्धि 
सम्मत होने पर ३388 ं और दुराग्रही मन तो किसी अच्छी 
बात और वह भी नई-सी का, विरोध करना अपना अधिकार पूर्ण 
धर्म समझता है। तभी तो बुद्धिमान्‌ लोग ऐसे समय में इसकी इतनी 
कठोर उपेक्षा कर देते हैं, जैसे गंभीर गति से अपनी राह जाता 
हुआ गजराज भूँकते हुए बाजारू कुत्तों की अपेक्षा कर देता है 
अथवा मनीषी, महात्मा किसी अज्ञानी का कथन इस कान से 
सुनकर उस कान से निकाल देता है। 

मिड उपस्थित हरिजनों की प्रतिक्रिया निराशापूर्ण पशु के 
रूप में मुखर हुई--“हमारे अथवा हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की 
जरूरत ? मास्टर साहब ! आप भी अजीब बात करते हैं। 
पढ़-लिखकर हमको या हमारे बच्चों को क्या मिल जायेगा ? जो 
आज करते हैं, वही तब भी करेंगे। हाँ इतना तो जरूर होगा कि 
पढ-लिखकर बच्चे बिगड़ जायेंगे, बाबू बन जायेंगे, निकम्मे और 
कामचोर हो जायेंगे। आप ऐसी सीख हम लोगों को न दें, यही 
अच्छा है।” 

मास्टर प्रभुदयाल की आत्मीयता दुख और सहानुभूति से 
द्रवित होकर आँखों में झलक उठी। वे मन ही मन व्यथित होकर 
कह उठे-"आह ! हमारे यह भाई अज्ञान में किस गहराई तक गिरे 
हुए हैं ? इन्हें शिक्षा और दीक्षा की कितनी आवश्यकता है ? क्‍या 
इसको समाज का उन्नत वर्ग अनुभव करके किसी कर्तव्य की प्रेरणा 
पा सकेगा ? यह अशिक्षा का ही तो कारण है, जो ये लोग शिक्षा के 
संबंध में इस प्रकार से हीन और 34253. 8 र्ण विश्वास रखते हैं।“ 

मास्टर प्रभुदयाल इन प्रश्नोक्तियों कं लिए पहले से ही तैयार 
थे और अध्ययन के आधार पर जहाँ उन्होंने सृजन कार्यक्रमों की 
रूपरेखा समझ-बूझ ली थी, वहाँ ऐसी शंकाओं के समाधान भी 
तैयार कर लिए थे। अध्ययन का उद्देश्य भी तो यही होता है, 
आत्म-ज्ञान के साथ उस ज्ञान की भी उपलब्धि, जो दूसरों को 
अज्ञान के गर्त से निकालने में सहायक हो। उन्होंने उस अवसर पर 


ह सदा और सहिष्णुता के आवरश-मास्टर प्रभुवयाल ] [ ७ | 
शिक्षा और ज्ञान के महत्त्व पर प्रकाश डालना जरूरी समझा--बडी 
आत्मीयता के साथ बोले-- 

“इसमें तो किसी प्रकार की असहमति हो ही नहीं सकती कि 
आज अपने हरिजन भाइयों की दशा अच्छी नहीं हैं। वे समाज में 
बहुत पिछड़े माने जाते हैं। समाज के अन्य वर्ग उन्हें समानता का 
अधिकार देने में करते हैं। उनमें शराब, जुआ, बुरा न 
मानियेगा--मांस-खोरी, बोर लड़ाई गढ़ अंध-विश्वास, पशु-बलि, गंदगी 
आदि न जाने कितनी विकृतियाँ पाँव जमाये पडी हैं। हम सब 
बराबर देखते आ रहे हैं कि हरिजन भाई न तो अपने जन्म सिद्ध 
अधिकारों के प्रति जाग्रत्‌ हैं और न अपने सामाजिक अथवा 
नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रबुद्ध ! एक लंबे युग से वे जिस दशा में 
पड़े हैं, उसी दशा में पीढी दर पीढ़ी से चलते चले आ रहे हैं। 
प्रगति अथवा उन्नति के कोई भी लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते। इस 
दशा में आगे के लिए भी कोई आशा नहीं की जा सकती। यही सब 
बातें तो उनका पिछडापन है, जिससे वे समाज में हेय दृष्टि से 
देखे जाते हैं। जानते हैं इसका कारण क्‍या है ? इस सबका 
एकमात्र कारण है--अशिक्षा एवम्‌ अविद्या। इसके दूर होते ही 
जीवन में दिव्य प्रकाश का आविर्भाव हो जाता है और प्रगति के पथ 
आप से आप आलोकित होते जाते हैं। इसीलिए तो अपने 
वेद-शास्त्रों में ज्ञान की बड़ी महिमा बतलाई गई है।“ 

“आज हम सब जो 25428 ,, विकारों, वासनाओं, व्यसनों, 
गंदी और गौरव-हीनता के जीवन में नरक जैसा अनुभव 
करते हैं, वह सब अज्ञान के कारण ही तो है। स्वर्गगनरक और कुछ 
नहीं, मनुष्य के ज्ञान और अज्ञान का परिणाम है। ज्ञानी मनुष्य के 
लिए यह संसार ही स्वर्ग है। वह जहाँ भी रहता है स्वर्गीय 
वातावरण का सृजन कर लेता है और अज्ञानी को पग-पग पर 
अपने दुष्कृत्यों और दुर्विचारों के कारण नरक जैसी पीड़ाओं का 
सामना करना पड़ता है। तभी तो वेद भगवान्‌ ने निर्देश दिया 
है--“आरोह तमसो ज्योति:“--अज्ञान के अंधकार से निकलकर 
ज्ञान के प्रकाश की ओर बढो।“ 


[८ | | पक और सहियुता के आदेश शस्टर प्रमृदगाल 

"ज्ञान मनुष्य के चरित्र और व्यावहारिक जीवन को के का ष्ट 
बनाता है। ज्ञानी अपने बाह्य और आंतरिक दोनों जीवनों को 
बनाकर सच्ची मनुष्यता की प्राप्ति कर लेता है। इसके विपरीत 
अज्ञान जीवन के लिए एक अभिशापपूर्ण अभाव है। जीवन की 
समस्त विकृतियों, दुःख-सुखों, उलझनों, अभावों और समस्याओं का 
एकमात्र कारण मनुष्य का अपना अज्ञान ही है। यही मानव-जीवन 
की अवांछनीय कुरूपता और अपरूपता का भी कारण है। कुरूपता 
का संबंध मनुष्य की शारीरिक बनावट से उतना नहीं है, जितना 
अज्ञान और अविद्या से उत्पन्न होने वाली 3358 से। अज्ञान मनुष्य 
का बहुत बड़ा शत्रु है। इससे छुटकारा पाते ही जीवन में चारों ओर 
सुधार एवम्‌ सुंदरता का समावेश होने लगता है।” 

"इस उन्नत ज्ञान की पहली सीढी है शिक्षा। शिक्षा के बिना 
ज्ञान की ओर एक पग भी नहीं बढा जा सकता। शिक्षा न होगी तो 
कैसे अध्ययन किया जा सकता है और कैसे सत्संग का लाभ 
उठाया जा सकता है ? शिक्षा न केवल ऊँचे ज्ञान के लिए ही 
आवश्यक है, वह सामान्य जीवन के लिए भी तो उपयोगी होती है। 
शिक्षा से ही मनुष्य के मन और मस्तिष्क का विकास होता है। उसी 
से मनुष्य की योग्यताएँ जाग्रत्‌ होती हैं। शिक्षित व्यक्ति एक 
छोटा-सा काम भी इतनी निपुणता से कर दिखाता है कि उसका 
मूल्य अशिक्षित द्वारा किये गये बड़े काम से अधिक आँका जाता है। 
शिक्षा के अभाव में सु के भीतर रहने वाली शक्तियाँ वैसे ही 
बेकार चली जाती हैं जैसे बिना तैयार किये हुए खेत में पड़े बीज 
बेकार चले जाते हैं। शिक्षा के बिना हित-अहित, कर्तव्य, अधिकार 
का बोध नहीं हो पाता और न मनुष्य सामाजिक, राजनीतिक अथवा 
प्रशासनिक क्षेत्रों में अपना स्थान ही बना पाता है। मान, सम्मान 
अथवा समानता की जो भी अर आओ स्थितियाँ हैं, वे सब शिक्षा 
के आधार पर ही प्राप्त होती हैं। शिक्षा मानव-जीवन के लिए अमृत 
के तुल्य ऐसा तत्त्व है, जो मानव पशु को देवता की कोटि में पहुँचा 
देता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग शिक्षा के संबंध में 
अपने नीचे विचारों को ऊँचा उठाये। खुद पढें और बच्चों को पढने 


का अवसर दें। अपने मस्तिष्क से यह विचार निकाल दें कि शिक्षा 
पाकर बच्चे बाबू बनकर निष्क्रिय हो जायेंगे। शिक्षा किसी को 
निष्क्रिय नहीं बनाती, वह तो सक्रियता की एक जीवित प्रेरणा है। 
मनुष्य को निष्क्रिय बनाते हैं उसके व्यसन, विकारं और आलस्य, 
प्रमाद आदि के दोष। यह जिसमें भी होंगे वह निकम्मा बन ही 
जायेगा। फिर चाहे वह शिक्षित हो अथवा अशिक्षित। आलस्य आदि 
पापों का परिणाम निष्क्रियता को शिक्षा जैसे पुण्य पर आरोपित 
करना अन्याय है, जो हम या आप किसी को भी नहीं करना चाहिए 
और बच्चे पढ़-लिखकर क्या करेंगे, उनकी स्थिति में क्या सुधार 
होगा ? यह तो भविष्य की बात है, उसे भविष्य पर ही छोड़कर 
अपने वर्तमान कर्तव्य में लग जाना चाहिए। उपस्थित उदाहरण 
और इतिहास के प्रमाण, इस संदेह को समूल नष्ट कर देने के 
लिए सर्वथ! पर्याप्त हैं कि जब शिक्षा की प्रगति और विद्या के 
विकास से संसार के बड़े-बडे पिछड़े राष्ट्रों ने बात की बात में अग्र 
स्थान प्राप्त कर लिया है, तब हरिजनों का एक वर्ग अपना उत्थान 
अथवा विकास क्‍यों नहीं कर सकता ? कर सकता है, अवश्य कर 
सकता है--इस विश्वास के साथ हमारा सहयोग करिये और शिक्षा 
के शुभारंभ का श्री गणेश होने दीजिए।“ 

उन अशिक्षितों तथा रूढिवादी हरिजनों ने मास्टर प्रभुदयाल 
का यह वक्तव्य समझा हो अथवा पूरी तरह न समझ पाये हों, परंतु 
उन पर उसका एक गहरा प्रभाव जरूर पडा। उन्हें अच्छी प्रकार 
यह विश्वास हो गया कि मास्टर साहब एक विद्वान्‌ व्यक्ति हैं और 
हरिजनों के एक सच्चे हितैषी। ज्ञानपूर्ण उन शब्दों में, जो सदृभावना 
के साथ हृदय से निकलते हैं, एक ऐसा सूक्ष्म प्रभाव होता है, जो 
अनभिन्ञष श्रोता की आत्मा में उन्नत अनुभूति का जागरण कर देता 
है, जिसे वह बुद्धिगम्य भले ही न बना सके, तथापि अपने राज्य में 
कुछ अभूतपूर्व ध्वनि की प्रेरणा अवश्य अनुभव करने लगता है, 
जिससे उसके संस्कारों में सदाशयता से सामंजस्य उत्पन्न होने 
लगता है। ज्ञान में निश्चय ही बडी परिवर्तनकारी शक्ति होती है। 


| १० | |. सेवा और सहिष्णुता के आदर्श--मास्टर गप्रशुदयाल 


प्रभावित हरिजनों ने अल वंक सहमत होकर मास्टर 
प्रभुदयाल के प्रति ६2338 प्रकट की और उन समाज सेवी के 
प्रयत्न वांछित दिशा में चल पडे। शुभ काम में देर का क्‍या काम ? 
मास्टर साहब ने उसी समय कुछ बच्चे पढाई के लिए छाँट लिए 
या का दिन पाँच बजे शाम को तैयार रहने का निर्देश देकर 
चले गये। 


मास्टर प्रभुदयाल का बडी उत्सुकता से दूसरा दिन कटा 
और शाम आई। लोगों ने देखा कि मास्टर साहब आज एक टाट 
का बड़ा-सा पुलिंदा और लालटेन लिए बड़ी जल्दी-जल्दी कहीं जा 
रहे हैं। किन्हीं-किन्हीं ने भी--“मास्टर साहब आज यह 
बोरिया-बिस्तर किधर लाद 2?” पर मास्टर को न तो उस 
समय कुछ सुन सकने की फुरसत थी और न उत्तर देने की। 
उनके कान भी इस समय ध्यान का साथ दे रहे थे। लोगों ने उत्तर 
की ज्यादा परवाह भी नहीं की। वह इसलिए कि प्राय: लोग उन्हें 
सनकी समझते थे। 

मास्टर साहब हरिजन बस्ती में पहुँचे और यह देखकर 
प्रसन्नता से पुलकित हो उठे कि बच्चे आज अपेक्षाकृत कुछ साफ 
कपडे पहने उनका इंतजार कर रहे हैं। शायद आज दिन में उनकी 
माताओं ने कपडे फींच दिये थे। प्रारंभ देखकर उन्हें विश्वास हो 
गया कि वे अपने उद्देश्य में सफल अवश्य होंगे। उनका रास्ते भर 
का यह सोचना किसी जरूरत का सिद्ध नहीं हुआ कि यदि बच्चे 
तैयार न मिले तो वे न तो बुरा मानेंगे और न किसी से कोई 
शिकवा-शिकायत॒करेंगे। चुपचाप उपयुक्त स्थान पर फट्टा 
बिछाकर घरों पर जा-जा कर बच्चों को प्यार हे ला लायेंगे 
उन्हें कोई ऐसी कहानी सुनायेंगे, जिससे अगले दिनों के लिए उनमें 
उत्सुकता जग जाये। 

लेकिन वहाँ तो सब पहले से ही तैयार होकर प्रतीक्षा कर रहे 
थे। मास्टर साहब को देखकर पहले तो बच्चे कुछ शरमाये जरूर 
लेकिन फिर किसी ने जय राम की, किसी ने जय रामजी की, किसी 
ने पालागन किया तो किसी ने दंडवत और किसी ने नमस्ते। यह 
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पाठ भी शायद उनको उनकी माताओं ने ही सिखाया होगा, क्योंकि 
पिता तो सबेरा होते ही काम पर चले गये होंगे। उन्हें अवकाश भी 
न मिला होगा और फिर इस समय माताएँ द्वारों में खड़ी बच्चों को 
देख रही थीं और खुश हो रही थीं। माताओं को सृजन-कार्यों में 
पुरुषों की अपेक्षा कुछ रुचि अधिक होती भी है। 

मास्टर प्रभुदयाल ने फट्टे का पिंडा खोला और उनके प्यारे 
छात्र उसे बिछाने में जुट गये। मास्टर साहब की शाबाशी के साथ 
बिछावन बिछ गया और वे पंक्ति में बच्चों को 84508: भी 
उसी पर बैठ गये। सबसे पहले उन्होंने एक-एक करके नाम 
पूछे, साथ में पिता का नाम भी। बच्चों ने लजाते-शरमाते और एक- 
दूसरे की ओर देखते हुए बताये और मास्टर साहब ने शाबाशी 
देकर सुधार किया कि बच्चों ! अपने माता-पिता का नाम बतलाते 
समय ्रीमती' 'श्रीमान' अथवा श्री लगाना चाहिए, लेकिन अपना 
नाम बतलाते समय नहीं। इसी प्रकार जब किसी दूसरे का नाम 
लेना हो तो उसके पहले 'श्री' जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने इसका 
एक बार और अभ्यास कराया और तब पाठशाला की कार्यवाही का 
उद्घाटन शुरू कर दिया। 

यह उद्घाटन परमात्मा की एक छोटी-सी प्रार्थना से किया, 
जिसे मास्टर साहब कहते गये और बच्चे दोहराते गये। प्रार्थना का 
सब मिलाकर मोटा-सा आशय यह था कि---'हे परम पिता 
परमात्मा ! तू हमें सदबुद्धि दे, जिससे हम विद्या प्राप्त कर सकें 
और उसका उपयोग संसार की सेवा में कर सकें।” तू हमें संसार 
की हर बुराई से बचा, क्योंकि हम सब तेरी ही अबोध संतानें हैं 
और तेरी ही शरण में आये हैं। हम पर ऐसी कृपा कर कि हम 
सदगुणी, सदाचारी और पुरुषार्थी बनकर जीवन में दिन-दिन उन्नति 
करते जायें। अंत में हम तुझे मानव शरीर देने के लिए धन्यवाद 
देते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी शक्ति दे, जिससे 
कि हम इस उपहार को सार्थक तथा सफल बना सकें।“ 

प्रार्थाी के बाद मास्टर साहब ने बच्चों से पता किया कि 
क्या किसी के पास स्‍्लेट, तख्ती अथवा किताब आदि हैं ? लेकिन 
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सबों से नकारात्मक उत्तर मिला। मास्टर साहब ने मन ही मन 
कहा--कोई चिंता नहीं, में सब कर लूँगा। अनंतर उन्होंने बच्चों को 
शिष्टाचार की कुछ और भी मोटी-मोटी बातें बताई, जिनमें 
माता-पिता से व्यवहार करने और गाली न बकने की शिक्षा प्रमुख 
थी। इसी प्रकार उन्होंने लगभग एक घंटे तक बच्चों का मनोरंजन 
और शिक्षण करने के बाद छुटूटी कर दी और फट्टा तथा 
लालटेन पास के ही एक घर में रख दिया। 

बच्चे चले गये। लेकिन मास्टर साहब ने उनके माता-पिता से 
मिलकर यह पता लगाया कि कौन बच्चे की पढाई के लिए--पट्टी, 
बोधिका और किताब के लिए खर्च कर सकता है और कौन नहीं ? 
जो अभिभावक खर्च कर सकते थे, उनसे पैसे ले लिए, दे देने का 
वचन ले लिया और दूसरे दिन के लिए बच्चों को तैयार रखने को 
कहकर चले गये। 

उस दिन रात से ही मास्टर प्रभुदयाल ने अपने मित्रों तथा 
समाज सेवी लोगों से मिलना और हरिजन बालकों को शिक्षा संबंधी 
सामग्री की सहायता करने के लिए कहना शुरू कर दिया। उन्हें जो 
कुछ भी मिला--पट्टी, बोधिका, पुस्तक आदि--सब लेते गये। 
जिसने नकद पैसा दिया, उसे उन्होंने एक हाथ लिखी रसीद भी 
दी। इसके साथ ही हरिजन-समाज कल्याण और अन्य जन 
संस्थाओं को प्रार्थना-पत्र देकर अपने पास से भी कुछ धनराशि 
शामिल की। 

इस प्रकार जो कुछ संचय हो पाया, उससे दूसरे दिन ही 
किताबें आदि लेकर वे ठीक समय पर पाठशाला जा पहुँचे। बच्चों 
ने पुनः अपने-अपने प्रकार के अभिवादन किये, किंतु आज उन्होंने 
सर्व सम्मति से एक-हाथ जोड़कर नमस्ते का अभिवादन निश्चित 
कर दिया और बता दिया कि आने पर और जाने पर दो बार 
नमस्ते किया करें। आज की शिक्षा पुस्तक के अक्षरों तथा चित्रों 
द्वारा शुरू हुई और उसी पर बात-चीत के साथ समाप्त भी, और 
तब अगले दिनों से धीरे-धीरे विधिवत्‌ अक्षर ज्ञान का क्रम प्रारंभ 
हो गया, जो चलता और विकास करता ही गया। समय आया और 
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गिनती, पहाड़ों के साथ मास्टर साहब की वह 
हरिजन-बाल-पाठशाला पूरी तरह से चलने लगी और जनता में 
जानी जाने लगी। 

पाठशाला तो चल पडी, लेकिन अभी उसमें ब्लैकबोर्ड, 
खडिया, पटिटयाँ आदि बहुत-सी चीजों की कमी थी। फिर 
पाठशाला के छात्रों की संख्या यहीं पर तो रुक नहीं जानी थी। उसे 
बढ़ना ही है और तदनुसार उसके लिए सामान और अधिक व्यय 
की भी व्यवस्था करनी होगी। अस्तु उन्होंने विभागों और संस्थाओं 
के साथ व्यक्तियों के द्वार की खाक छान डाली, जहाँ-जहाँ से 
सहायता की आशा थी। वे भागते-दौड़ते और कुछ न कुछ कोष 
तथा भंडार की वृद्धि करते ही रहे। अब उनके मस्तिष्क में उनकी 
वह छोटी-सी पाठशाला, एक व्यवस्थित विद्यालय का रूप लेने 
लगी थी। 

सत्कर्मों में विज्ञापन की एक अपनी शक्ति होती है। मास्टर 
प्रभुदयाल की पाठशाला को प्रसिद्ध होते देर नहीं मा लगी। अब तो 
लोग आते और दूर से खड़े-खडे देखने लगे। जहाँ बहुत-से लोग 
हरिजन बस्ती की उस पाठशाला को देखकर सिहाते थे, वहाँ कुछ 
ऐसे लोग भी थे, जिन्हें वह सत्कार्य देखे नहीं सुहाता था। समाज 
हितैषी लोगों में चर्चा होती कि मास्टर साहब ने यह बड़ा अच्छा 
काम शुरू किया है। इसकी बड़ी आवश्यकता थी। हम लोगों को भी 
मदद करनी चाहिए, जिससे पाठशाला के लिए कुछ छाया और 
आड हो जाये। इधर समाज विरोधी जलते और आपस में 
कहते--“यह तो प्रभुदयाल ने बड़ा बुरा काम शुरू कर दिया। इससे 
तो यह अछूत आगे चलकर सिर पर चढेंगे। बराबरी का दावा 
करेंगे। दबाब नहीं मानेंगे। समाज की सारी व्यवस्था बिगड़ जायेगी। 
हम लोगों को कोशिश करके इस पाठशाला को बंद करा देना 
चाहिए। 

समाज का यह द्वंद् भाव और कुछ नहीं--शिव और अशिव, 
सत्‌ और असत्‌, प्रगति और प्रतिगमन की टक्कर थी। इसका 
परिणाम और कुछ नहीं निश्चय ही असुरत्व पर देवत्व की विजय 
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ही होती है। युग-युग से यही क्रम चला आया है और शायद तब 
तक चलता रहेगा, जब तक कि सतत्व की सर्वसत्ता में परिवर्तन 
नहीं हो जायेगा। समाज का यह द्वंद्ठ, यह विषमता विशेषतया इस 
बात की परख-पट्टका होती है कि शिव-शिविर में अब कितनी 
जन-शक्ति संचय हो गई है और पुण्य पुरुषार्थ में कितने और 
किस कोटि के प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं ? 
मास्टर प्रभुदयाल को स्थिति का पता था। वे विरोध से 
अनभिज्ञ नहीं थे और यह भी जानते थे कि वह उनके लिए किस 
सीमा तक कष्टदायक और हानिकारक हो सकता है। /+ अपने 
कर्तव्य की चिंता छोड़कर उन्हें लोकोपवाद अथवा की 
देख-रेख करने की फ्रसत नहीं थी। इसकी चिंता तो वे तब करते 
जब उस सेवा कार्य में उनका कोई चोर मंतव्य निहित होता। जब 
खरे, त्याग और निःस्वार्थ भावना पर ही उनकी सेवा की नींव रखी 
थी और उस सेवा की समाज के लिए विशेष सार्थकता थी, तब 
गा का क्‍या अर्थ था और यदि ऐसी स्पष्ट और पवित्र स्थिति में 
भी कोई लोकारोप अथवा व्यर्थ-विरोधियों से भयभीत होता है, तो 
उसे कायर के सिवाय और कुछ नहीं माना जा सकता। ऐसे कायर 
व्यक्ति संसार में कुछ नहीं कर सकते और यदि कुछ करने कै 
लिए कदम उठाते भी हैं, तो पहले कंटक में ही पीछे हटा लिया 
करते हैं। कितु मास्टर प्रभुदयाल तो उन परमार्थियों में थे, जो 
समाज का विष पीकर भी उसे अमृत देते रहने में ही महानता और 
मानव-जीवन की सार्थकता समझते थे। 
समाज की दोनों प्रवृत्तियाँ सक्रिय हो चर्ली। एक ओर तो 
छणर छानी और दीवारों के लिए बॉस, बल्‍ली, फूस, रस्र्ल और 
मिट॒टी, ईंट आने लगी और दूसरी ओर मास्टर प्रभुदयाल के पतित, 
पापी, धर्म-भ्रष्ट और मेहतर हो जाने का नारा आंदोलन का रूप 
लेने लगा। उनके पास शिष्ट-मंडल आने और स्कूल बंद करने का 
दबाव डालने लगे। मास्टर प्रभुदयाल ने उन शिष्ट-मंडलों को 
अनिष्ट-मंडल से ज्यादा कुछ नहीं समझा और हॉ-हूँ करके उनकी 
उपेक्षा कर दी। 
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व्यर्थ विरोधियों के पास समय की कमी तो होती नहीं। कोई 
नेक काम न रहने से समय की कमी हो भी कैसे सकती है ? उन्हें 
तो निंदा करने का ही एक काम रहता है, जिसमें कुछ लगता तो है 
नहीं और न नैतिक उत्तरदायित्व का कोई शासन-अनुशासन होता 
है। जहाँ हुए वहीं अपनी अनर्गल जुबान चलती कर का । झूठी और 
निराधार घटनायें गढने और असंभाव्य आशंकाओं की$ कल्पना 
करते भी उन्हें कोई श्रम नहीं होता--श्रम तथा के योग्यता की 
आवश्यकता होती है, सत्य, शिव और सुंदर कल्पनाओं, सृजन तथा 
हितकारी योजनाओं को मूर्तिमान्‌ रूप देने में | पाखंडियों ने जल्दी ही 
अपने दल बना लिए और प्रतिक्रियायें भी तेज कर दीं, कितु 
सहायक सीमा और सामर्थ्य के अंतर्गत अपना काम धीरे-धीरे कर 
रहे थे। ध्वंस के समान रचना का कार्य जल्दी होता भी कहाँ है ? 

जब तक हरिजन-बाल-विद्यालय के लिए फूस की छाया और 
मिट॒टी की कच्ची ईटें आड॒ बनीं तब तक समाज विरोधियों ने 
मास्टर प्रभुदयाल के परिवार संबंधियों और जाति-विरादरी के लोगों 
के कान पका दिये और यह विश्वास जमा दिया कि प्रभुदयाल 
बिल्कल बेधरम हो गये हैं। वे तो अब खान-पान, बर्ताव-व्यवहार में 
मेहतरों के साथ हो गये हैं। विचित्र बात तो यह है कि विवेकहीन 
व्यक्तियों में सुंदर विश्वासों की अपेक्षा ऐसे विश्वास जल्दी जम भी 
जाते हैं। घर वालों और जाति-बिरादरी वालों ने उनका विरोध ही 
नहीं किया, बल्कि बहिष्कृत कर जाति से बाहर कर दिया। 

मास्टर प्रभुदयाल ने उस अन्याय और अवहेलना को 
पुरस्कार की तरह सिर-माथे लिया। किसी से न कुछ कहा, और न 
अपवाद, आरोप का प्रतिवाद किया। चुपचाप अपना बिस्तर लेकर 
पाठशाला में चले गये और वहीं हरिजन बस्ती में रहने लगे। उन्होंने 
इसे सुविधा ही समझी और वे उसका उपयोग कर हरिजनों की 
एक रात्रि-गोष्ठी भी करने लगे। उन्हें कथा-वार्ता सुनाते, व्यसनों, 
बुराइयों और विकृतियों से विरत करते। स्वच्छता और सफाई से 
रहना सिखाते और सप्ताह-सप्ताह कीर्तन-भजन कराते। इसका 
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परिणाम यह हुआ कि तेजी से हरिजनों का सुधार होने लगा। वे 
मनुष्य रूप में आने और मनुष्यता को पहचानने लगे। 

हरिजन आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता श्री वियोगी हरि उन 
दिनों पन्ना राज्य में ही शिक्षा विभाग का उत्तरदायित्व संभाले 
थे। उन्होंने मास्टर प्रभुदयाल के काम देखे, भावना पहचानी 
कष्टों का अनुभव किया। वे उनसे मिले और अपने घर ले जाने का 
आग्रह करने लगे, किंतु मास्टर प्रभुदयाल इसके लिए राजी न हुए। 
उन्होंने उस स्थिति में अधिक सेवा कर सकने की सुविधा का 
अवसर अपने आराम के लिए नहीं छोड़ा। रूढिवादी प्रबंधकों के 

ने उन्हें अपने यहाँ से अलग तो कर ही दिया था, तथापि 

हो श्री वियोगी हरि की सहायता से मिल सकने वाली नौकरी 

करना भी स्वीकार नहीं किया। हरिजन भाइयों ने उनके लिए कुछ 
करना चाहा, तो उन्होंने कह दिया कि जो कुछ कर सको स्कूल के 
लिए करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने के लिए दस-दस 
रुपये की दो ट्यूशनें कर ली हैं, जो मेरे लिए पर्याप्त हैं। 

त्याग और तपस्या की गति आज तक कौन रोक पाया ? 
मास्टर प्रभुदयाल अखबारों, कार्यकर्ताओं, संवाददाताओं, जन- 
वार्ताओं और श्री वियोगी हरि के पत्रों के माध्यम से नाम और काम 
रूप में महात्मा गांधी और ठककर बापा के समीप दिल्ली जा पहुँचे । 
उनकी तडापड चिट्ठयाँ और संदेश आने लगे कि मास्टर 
प्रभुदयाल दिल्‍ली चले आयें, यहाँ पर बहुत काम है। किंतु मास्टर 
प्रभुदयाल संतान की तरह प्रिय उस शिशु स्थापना को अनाथ 
छोडकर दिल्ली जाने को तैयार न हुए। उन्होंने निवेदन भेज दिया 
कि जब तक यहाँ का हरिजन बाल-विद्यालय प्रौढ़ नहीं हो जाता 
और में उनका भार उत्तरदायी व्यक्तियों के हाथ में नहीं सौंप देता, 
तब तक सेवा में दिल्‍ली नहीं आ सकता। यदि मैं इस स्थिति और 
अपरिपक्वावस्था में यहाँ से चला जाता हूँ. ६ इसका श्रेय विरोध 
को चला जायेगा, जो समाजसेवी लोगों के लिए कुप्रभावकारी होगा। 

उस भयानक विरोंध, बहिष्कार और अभाव के बीच भी 
मास्टर प्रभुदयाल किसी भी दृढ़ व्रती की तरह अपने कर्तव्य में तन, 
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मन, धन, श्रम और समय के साथ लगे रहे। कई वर्षों तक लगे 
रहे। असत्य और असत्‌ के पैर ही कितने होते हैं और कितनी होती 
है उसकी आयु ? जल्दी ही तपस्या का तेज अपने अस्तित्व में 
आया और अकल्याणकारियों का उत्तेजित रक्त चाप नीचे गिर 
गया। किंतु होश आते ही उनका पाप सिर पर चढ दौड़ा और वे 
शरण के लिए इधर-उधर झाँकने लगे। ग्लानि और पश्चात्ताप ने 
उनकी सहायता की, जिससे सहयोग और सहायता के रूप में वे 
स्वयं के अपने किए का प्रतिकार करके प्रायश्चित करने में 
लग गये। 

विरोध का वातावरण ध्वस्त हो गया। लोगों ने मास्टर 
प्रभदयाल की भावनाओं और सेवाओं का मूल्य आँका, उनकी 
गरिमा समझी और गुरुता को गौरव के साथ स्वीकार किया। पहले 
की तरह शिष्ट मंडल फिर आने लगे, किंतु अब उनमें पाठशाला 
बंद करने का प्रस्ताव नहीं होता था, बल्कि उसके विकास की 
योजना और परामर्श होता था, घर चलकर रहने का अनुरोध रहता 
था। मनस्वी मास्टर साहब ने शिष्टमंडलों के प्रस्तावों का पूर्व भाग 
तो सौभाग्य समझकर शिरोधार्य किया, किंतु उत्तर भाग के विषय में 
क्षमा माँग ली। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब उन्होंने अपना 
संपूर्ण अस्तित्व जनसेवा में समर्पित कर दिया है। अब उनका घर 
एक सीमित परिधि में नहीं है और न कतिपय स्त्री-पुरुष उनका 
परिवार है, अब तो समाज का पतित और उपेक्षित वर्ग उनका 
परिवार है और हर व्यक्ति उनका परिजन है, जिसे उनकी सेवा की 
जरूरत है। मेरे जीवन की सारी संकीर्णताएँ और सीमायें असीम 
मानवता में टूटकर मिल गईं हैं। आप सबकी कृपा से मुझे सत्य 
और सौंदर्य के दर्शन हो गये हैं, जिसके लिए मैं आपका कृतन्ञ हूँ। 

सहनशीलता जब अपना पूर्ण प्रमाण दे देती है, तब स्वभावत: 
जन सहयोग की अधिकारिणी बन जाती है। मास्टर प्रभुदयाल को 
अब सहयोग और सहायता की कमी नहीं रही। जल्दी-जल्दी उनकी 
पाठशाला ऊँची उठती और मजबूत होती गई। उसमें सभी प्रकार 
के साधन और उपकार पूरे हो गये। अच्छी खासी कक्षायें लगने 
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लगीं। अवैतनिक पढ़ाने वाले भी मिल गये। उसकी एक समिति भी 
बन गई और भविष्य की संभावनाएँ भी स्पष्ट होने ल्गीं। मास्टर 
प्रभुदयाल दो हाथ से सैकड़ों हाथ वाले हो गये। अतएव योग्य 
लोगों को उन्होंने समिति का वर्तमान और भविष्य सौंपकर अपने 
को मुक्त किया और दिल्ली में बापू और बापा की महान्‌ छत्र छाया 
में जाकर विशाल जन सेवा के समुद्र में डूब जाने की योजना का 
विचार किया। 
दिल्‍ली में एक से एक बढ़कर देखने वाली चीजें थीं, किंतु 

मास्टर प्रभुदयाल कोई भी चीज तो नहीं देख पाये। देख भी केसे 
पाते ? वे दिल्‍ली की शोभा और शान देखने तो गये नहीं थे और 
न घूमने और न मनोरंजन करने। दिल्ली पहुँचकर वे बिना किसी 
विलंब के बापू और बापा से मिले और सीधे उन बस्तियों की ओर 
चले गये, जहाँ समाज के पिछड़े और उपेक्षित वर्ग के लोग 
रा जीवन काटते हुए समाज के लिए लज्जा का कारण बने 

हुए 4। 

हे उन दिनों सांसी नान की एक जाति रैगरपुरा और करौलबाग 
में रह रही थी। इस जाति के लोग प्रमाणित जरायम पेशा और 
अपराधी माने जाते थे। सरकारी रजिस्टरों और पुलिस के लेखाओं 
में भी ये लोग जरायम पेशा दर्ज थे। इनको नित्य थाने में हाजिरी 
लिखानी होती थी। कहीं जाते थे, तो थाने में रिपोर्ट देकर जाना 
पड़ता था, जहाँ जाते थे वहाँ के थाने में अपने आने की सूचना 
देनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त रोज रात को घरों पर इनकी 
पुकार होती थी। क्षेत्र में कोई भी जुर्म होने पर सबसे पहले इन्हीं 
लोगों को पकड़ा जाता था। यह सांसी जाति पुलिस के कोप और 
अत्याचार की लक्ष्य बनी हुई थी। 

ऐसा होना कुछ अस्वाभाविक नहीं था। सांसी लोगों का 

आचरण उन दिनों बहुत गिरा हुआ था। इनके प्रधान कार्य थे, चोरी 
करना, डाका डालना, भीख माँगना, राहजनी करना, जुआ खेलना, 
शराब बनाना, पीना और बेचना। कहीं-कहीं यह लोग ह त्तिको 
भी प्रोत्साहन दिये हुए थे। बच्चों को चुराने और बेच डे की 
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घटनायें भी इनमें पाई जाती थीं। ब्याह के नाम पर लडकियों को 
बेचने और ड्ट स्त्रियों का व्यवसाय कर लेने में भी ये लोग संकोच 
नहीं करते थे। अँधेरे-उजले में मिल जाने वाली अनाज की गाड़ियों 
को लूट लेना, इनके लिए साधारण बात थी। जेल को अपना घर 
मानने वाले यह लोग उस नवयुवक को बहुत महत्त्व देते थे, जो 
अधिक से अधिक जेल काटे हुए होता था। इन सब कुकृत्यों और 
विकृत-संस्कारों के कारण इस जाति को घोषित जरायम पेशा 
अथवा अपराधी जाति माना जाता था। समाज इनकी ओर घृणा से 
तो देखता था, किंतु इनके सुधार की ओर किसी का ध्यान नहीं 
जाता था। जो कुछ जिस प्रकार चला आ रहा था, उसी प्रकार चला 
जा रहा था। 

मास्टर प्रभुदयाल ने इन लोगों की ओर दया और सहानुभूति 
से 335 और अपनी सेवाओं का सच्चा अधिकारी माना। उन्होंने 
उन व्‌ लोगों के सुधार में अपना संपूर्ण जीवन लगा देने 
का संकल्प करके बापू से उनकी सेवा का अधिकार माँग लिया। 
02463 भुदयाल के पास इस समय जीविका का कोई साधन नहीं 
था। किन्हीं बच्चों का दो ट्यूशन कर लेने का विचार वहाँ 
भी बनाया। कितु केवल दो घंटे की ट्यूशन से दिल्ली जैसे महँगे 
नगर में काम चलना संभव न था। इससे अधिक समय मास्टर 
प्रभुदयाल दे सकने में असमर्थ थे। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य 
पेटपालन नहीं, बल्कि सांसी लोगों की सुधार-सेवा था। 
हरिजन-सेवक-समाज ने उनकी इस आवश्यकता और कठिनाई को 
समझा। हल के रूप में मास्टर साहब के अनुरोधपूर्वक गुजारे 
लायक वृत्ति की व्यवस्था कर दी। 

सासियों के अवस्था सुधार के उपायों में मास्टर प्रभुदयाल 
को तीन उपाय समझ में आये। एक शिक्षा, दूसरा निर्व्यसनता और 
तीसरा रोजगार। सारे सुधारों का मूल आधार शिक्षा तो है ही। 
व्यसन-त्याग और रोजगार भी कुछ कम महत्त्वपूर्ण उपाय नहीं हैं। 
शराब आदि नशे जहाँ स्वास्थ्य और धन का नाश करते हैं, वहाँ 
बुद्धि भो भ्रष्ट कर देते हैं। जुआ तो दरिद्रता का बहुत बड़ा हेतु है। 
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एक ओर बुद्धि भ्रष्ट होने और दूसरी ओर निर्धनता आने से सांसी 
लोग अपराध के मार्ग पर चलकर चोरी, डकैती और अन्य प्रकार 
के अनैतिक काम करने लगते थे। एक ओर तो इनके व्यसन छूें 
और दूसरी ओर शिक्षा और रोजगार बढ़े, तो जल्दी ही उनका 
सुधार होने लगे। मास्टर प्रभुदयाल ने विचार किया और अपने कार्य 
में लग गये। 

सांसी लोग प्रायः नित्य ही शराब पीते और बकते थे। उन्होंने 
उनके शराब पीने के समय-संध्या को उनकी बस्ती में जाना और 
समझाना शुरू किया। कुछ दिन तो सांसी लोग उनकी बात सुनते 
और अपना काम करते रहे, किंतु जब उन्हें रोज-रोज आते और 
शराब की बुराई करते और छोड देने की शिक्षा देते देखा तो 
उन्होंने उनको अपनी मौज का बाधक समझना शुरू कर दिया। 
पहले तो उन्होंने अपने उन हितैषी को भला-बुरा कहा--कितु जब 
वे तब भी जाते और समझाते रहे, तो कई बार अनेक उद्दंड 
सांसियों ने उन्हें नशे में बुरी तरह मारा-पीटा भी, किंतु तब भी 
उन्होंने जाना और समझाना नहीं छोड़ा। 

कई बार ज्यादा चोटें लग जाने पर मास्टर प्रभुदयाल के 
मित्रों ने उनसे कहा कि जब कोई बुरे आदमी अच्छी बात से इतने 
चिढते हैं, तो आपको क्‍या गरज पड़ी है, जो उन्हें जाकर समझाते 
और मार खाते हैं। जो अपना सुधार खुद नहीं चाहता, उसका 
सुधार आप कर भी कैसे सकते हैं ? मास्टर प्रभुदयाल ने उत्तर 
दिया--“यदि उनमें भला-बुरा समझने की बुद्धि हो तो ऐसा क्‍यों 
करें ? यह बुद्धि तो उन्हें बार-बार समझाने से ही आयेगी। कोई 
अपना सुधार खुद करना कहाँ चाहता है, सुधार के लिए तो उसे 
प्रेरणा दी जाती है। वही मैं कर रहा हूँ। शराब पीकर नशे में होने 
के समय जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि उस वक्त जाने पर वे 
हम पर नाराज जरूर होते हैं लेकिन मैं उस समय जाता इसलिए 
हूँ कि नशा उतरने के बाद वे मेरे साथ किये अपने व्यवहार को 
देखकर यह समझ सकें कि शराब कितनी बुरी चीज होती है ? 
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मास्टर प्रभुदयाल इसी आशा पर आते और उन्हें शराब छोड़ 
| के लिए समझाते रहे। आखिर एक दिन सांसियों ने तंग आकर 
उनसे निजात पाने के लिए उन्हें पीटकर एक अँधे कुँए में डाल 
दिया। मास्टर प्रभुदयाल बेचारे पूरी रात और दूसरे दिन दोपहर 
तक उस कुंए में पड़े रहे। अंत में जब दूसरे दिन सांसियों का नशा 
उतरा और उन्हें अपने किये की घुँधली-सी याद आई तो दोड़े-दौड़े 
कुँए पर गये और देखा कि मास्टर प्रभुदयाल उसमें चुपचाप पड़े 
हुए कुछ सोच रहे हैं। सांसियों ने उन्हें बाहर निकाला और बडी 
माफी माँगी। मास्टर प्रभुदयाल ने उनसे बड़े प्यार के साथ कहा कि 
भइया इसमें तुम्हारी गलती ही कया है ? यह तो शराब की खता 
थो, जिसके प्रभाव से आप लोगों ने मुझे कुँए में डाल दिया। 
इसीलिए तो आप सबके हित के लिए कहता हूँ कि शराब बहुत 
बुरी चीज है, उसे छोड़ दो। आप लोग उसी के प्रभाव से अपराध 
कर बैठते हैं और पुलिस द्वारा तरह-तरह से अपमानित और 
तंग-तराश किए जाते हैं। मैं आपको यों ही जीवन भर समझाता 
रहूँगा। फिर चाहे आप लोग मुझे मार ही क्यों न डालें ? 

मास्टर प्रभुदयाल की सहिष्णुता, सदभावना और 
भलमनसाहत की तरह काम कर गई ! सांसियों को अपने 
किये पर घोर हुई। उन्होंने अपने को घिक्कारा और मास्टर 
साहब को वचन दिया कि भविष्य में वे सब शराब छोड़ देने का 
प्रयत्न करेंगे। सभी ने अपनी पंचायत की और शराब छोड़ने की 
सामूहिक प्रतिज्ञा की, जिसको उन्होंने संतोषजनक सीमा तक 
निबाहा ! सांसियों का एक व्यसन छूट गया। 

शराब पीने में रुचि न रहने से शराब बनाने का प्रश्न ही नहीं 
उठता। इतना ही क्यों, उनके बहुत से आपसी झगड़े भी बंद हो 
गये और सांसियों ने जीवन में पहली बार एक अच्छाई की 
शीतलता अनुभव की। उनके जीवन में मोड़ आने लगा। 

शराब तो छूटी, लेकिन जुआ अभी चल रहा था। मास्टर 
प्रभुदयाल अब उसे छुड़ाने के प्रयत्न में लग गये। वे निःसंकोच 
जुआरियों के बीच चले जाते और हाथ जोड़कर बडी करुणा के 
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साथ कहते--”भाइयों ! आप लोग अपने साथ, अपनी बीबी || 
अपने बच्चों के साथ यह क्या अनर्थ कर रहे हैं ? जुआ सारी 
दुर्दशाओं की जड़ है। यह बुराई तो बड़े धनवानों को मिट्टी में 
मिलाकर भीख मेँँगा देती है। इसकी हार और जीत दोनों 
विनाशकारी होती है।” 

"राजा नल को इसी जुए के कारण अपना राज खोकर 
दर-दर की ठोकरें खानी पर्डी। भूखे-प्यासे और नंगे-उघारे रहकर 
जंगलों-पहाड़ों में भटकना पड़ा। अपनी प्राण प्यारी रानी दमयंती को 
जंगल में सोते छोड़कर भागना पड़ा। चक्रवर्ती राजा होकर दूसरे के 
घोड़े पालने की नौकरी करके सईस बनना पडा। उनकी महारानी 
को वन-वन अकेला भटकना और तरह-तरह के त्रास सहने पडे। 
बिना बुलाये पिता के घर जाकर दुख के दिन काटने पडे।” 

इसी दुष्ट बुराई के कारण धर्मराज कहे जाने वाले महाराज 
युधिष्ठिर को अपने चरित्र पर कलंक लेना पड़ा। इसी जुए के 
कारण ऐसा कौन-सा अपमान और कष्ट था, जो उन्हें नहीं उठाना 
पड़ा। राज्य गँवाया, अपने साथ अपने चारों भाइयों को दास 
बनाया। अपनी पटरानी द्रोपदी को हारकर, उसका भरी सभा में 
अपमान कराया। तेरह वर्ष का बनवास काटना और भीख मॉँगकर 
गुजारा करना पड़ा। महाराज विराट के यहाँ द्रोपदी के पाँचों पांडवों 
को नौकरी करके नीच टहल करनी पडी। ऐसी कौन-सी यातना थी, 
जो जुए के कारण अपने परिवार के साथ महाराज युधिष्ठिर को 
नहीं उठानी पड़ी। इतना ही क्‍यों, उनके इस व्यसन के कारण पूरे 
देश का ही ध्वंस हो गया। महाभारत के युद्ध के कारणों में यह 
जुआ ही मूल कारण था; जिसके कारण देश के सारे योद्धा मारे 
गये, कला-कौशल और वैज्ञानिक उन्नति का विनाश हो गया। देश 
पतन के गर्त में ऐसा गिरा कि पाँच हजार साल बाद आज भी 
अच्छी तरह 7हीं खड़ा हो सका। जुआ सारे अनर्थों की जड़ है। 
भाइयों ! मेरी प्रार्थना है कि इस बुराई को भी छोड़ दो।” 

इन बातों के साथ-साथ मास्टर प्रभुदयाल उन्हें उनके 
बीबी-बच्चों को दिखलाते और कहते--“देखो, आपकी ये स्त्रियाँ 
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और प्यारे बच्चे, अधनंगे और चीथडे पहने फिरते हैं। इन्हें भर पेट 
भोजन नहीं मिलता। क्या इन्हें भूख नहीं लगती या इन गरीबों को 
कपड़ों की जरूरत नहीं होती ? होती है, लेकिन आप नहीं दे पाते। 
जानते हैं क्यों ? इसी जुए के कारण। आप लोग अपनी कमाई तो 
इस बुराई में स्वाहा कर देते हैं। तब भला इनके लिए रोटी, कपड़ा 
कहाँ से जुटा पायेंगे ? अपने इन बच्चों और अपनी इन स्त्रियों पर 
दया खाकर भगवान्‌ के लिए जुआ छोड दो। उससे बचा पैसा 
इनकी उन्नति, सुधार और शिक्षा पर लगाइये, जिससे यह सब भी 
समाज में इंसानों की तरह से रह सकें।” 

कि मास्टर प्रभुदयाल के सच्चे हृदय से निकले हुए ये उद्‌गार 
सांसी लोगों पर प्रभाव डाले बिना न रहते थे। उन्होंने धीरे-धीरे जुए 
की आदत 22078 शुरू कर दी, कितु तब भी कभी-कभी उनकी 
महफिल जम ही थी और जब-तब फड़ कोडियों ओर पैसों से 
आबाद ही हो जाते थे। मास्टर प्रभुदयाल ने इसका कारण और उपाय 
दोनों सोच निकाले। उन्होंने समझ लिया कि अभ्यास वश समय होने 
पर इनको और कोई काम न होने से जुए की तलब सताने लगती है 
और यह चार-छह इकट्ठे होकर उसमे जुट जाते हैं। यदि इन्हें उस 
अवसर पर किसी काम में लगाया जा सके तो अवश्य ही ये इस 
कुकृत्य से बच जायें। के सायंकाल सबको इकट्ठा करके 
कथा-वार्ता और भजन- का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। 
धीरे-धीरे सबको उसमें रस आने लगा और जुए की हाजत दूर जाने 
लगी। सांसी लोगों में यह एक का वेदयाप धार था। 
चोरी, डकेती, राहजनी बश्यावरि का सुधार तो जीविका 

के भले साधनों के आधार पर संभव था। यह एक कठिन समस्या 
थी। एक तो बेरोजगारी का बोलबाला था। दूसरे सांसी लोग चोरी 
आदि के लिए बदनाम थे, कोई उन पर विश्वास करने को तैयार 
नहीं था। फिर भी मास्टर प्रभुदयाल ने न आशा छोडी, न हिम्मत 
हारी और न प्रयत्नों से विरत हुए। उन्होंने दिल्‍ली नगर के कोने, 
मोहल्ले और गलियों की खाक छानकर मजदूरी खोजनी और उस 
पर उन्हें लगाना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने सांसियों को श्रम 
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की महत्ता और ईमान की कमाई का गौरव समझाया |. फिर 
किसी को ले जाकर इंट-गारे के काम पर लगाया, किसी को ले 
जाकर पल्लेदारी और कुली के काम पर कर दिया, बहुतों को रेलवे 
के बारहमासी और मौसमी काम पर नियुक्त कराया। बहुतों को 
रिक्शा, ताँगों का काम दिलाया। सारांश यह कि वे दिन भर सारे 
शहर में घूमते और सांसी लोगों के लिए मेहनत-मजदूरी का काम 
खोजते रहते थे। जहाँ भी उन्हें जो काम मिलता था, उन्हें ले 
जाकर लगा दिया करते थे। इसके लिए उन्हें जहाँ विश्वास दिलाना 
पड़ता था, दिलाते थे, जहाँ जमानत देनी पड़ती थी, देते थे। इसके 
साथ ही वे मिलों, कारखानों और फर्मों के मालिक मैनेजरों से भी 
मिले और उनसे निवेदन किया कि वे समाज, राष्ट्र और मानवता 
के नाते सांसी लोगों को अपने प्रतिष्ठानों में काम देते रहें और इस 
प्रकार सुधार कार्य में उनका हाथ बटाते रहें। इधर सांसी लोगों से 
कहते ये कि भाइयों ! मैं अपने विश्वास और जमानत पर आप 
लोगों को काम दिलाता हूँ, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। 
सांसी लोग यथासंभव अपने हितैषी के विश्वास की रक्षा करते थे 
और यदि संस्कारवश किसी से कोई भूल हो जाती थी तो मास्टर 
साहब उसे तिरस्कृत नहीं करते थे। उसे समझाते थे और फिर 
विश्वास दिलाकर काम पर लगाते थे। उनके इन प्रयत्नों और 
सद्भावनाओं का गहरा असर पड़ा और सांसी लोग अनैतिक 
आजीविका से विरत हो होकर मेहनत-मजदूरी की ओर जाने लगे। 
इन कामों के अतिरिक्त उन्होंने बहुत से सांसी पुरुषों और 
खास तौर से स्त्रियों को फूलों, फलों, कंदों, जड़ी-बूटियों, घासों, 
लकडियों, सीपी, मूँगे और कोड़ियों की खोज-बीन के साथ-साथ 
चटाइयों, चिकों, झावों, टोकरियों और साधारण खिलौनों का काम 
भी सिखाया। दोड-धूप कर धनवानों और संस्थाओं से धन की 
सहायता भी कराई, बाजार में उनके माल के लिए खुद बैठ-बैठ 
कर खपत की व्यवस्था बनाई। इस प्रकार सांसी लोगों की 
अपराधज-ूृत्ति छूटने और उनकी आर्थिक उन्नति होने लगी। 


[___तंक और सहिष्युत के आवर्श-मास्टर प्रमृदयाल ] 


सांसी लोग अब अपराधी नहीं रहे थे। मजदूर और शिल्पी 
बनने लगे थ। तब थाने में हाजिरी, रात में पुकार और पुलिस की 
बहियों में जरायम पेशा लिखे रहने की कया जरूरत थी ? मास्टर 
प्रभुदयाल भला अब इस अन्याय को कैसे सहन कर सकते थे? 
उनके प्रयत्न इस दिशा में भी चल पड़े। वे स्थानीय पुलिस और 
पुलिस अधिकारियों से मिले। उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया 
और जरायम पेशा की सूची से उनका नाम काट देने के लिए 
प्रार्थनायें की। महीनों और वर्षों वे इस प्रयत्न में लगे रहे। किंतु 
राज-काज तो राजकाज ही होते हैं। कुछ सुनवाई हुई, कुछ नहीं 
हुई। मास्टर प्रभुदयाल ने इस सुधार के लिए आंदोलन चलाये, 
सत्याग्रह किये, अनशन और शपथनामे का आधार लिया। वे 
अधिकारियों से दौरे के समय मिले, उन्हें उनकी प्रगति से अवगत 
कराया। समाजसेवियों, संभ्रांत नागरिकों और जन नेताओं का 
सहारा लिया। जमानतें दीं और सांसियों की नेक चलनी के वायदे 
किये और तब वे अपने उद्देश्य में सफल होकर अधिकारियों को 
सुधार की ओर मोड़ सके। द 
इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने तन, मन और प्राणों की बाजी 
लगाकर सांसियों पर होने वाले पुलिस के अन्याय और अत्याचार 
से टक्कर ली। चालान शुदा सांसियों की अपनी देख-रेख में जाँच 
कराई और जो निरपराध निकले, पुलिस से उनकी रक्षा की। 
सांसियों पर चलने वाले मुकदमे में स्वयं गये और नीर-क्षीर विवेचन 
में निष्पक्ष होकर अदालतों और अधिकारियों की सहायता की। 
यद्यपि अपने इस काम के लिए मास्टर प्रभुदयाल को पुलिस का 
कोप-भाजन बनना पड़ा, यातनायें भी सहनी पड़ीं। किंतु वे सबसे 
निरपेक्ष रहकर अपने प्रयत्न में लगे रहे और तब ही माने जब 
उनकी आम गिरफ्तारी का रवैया बंद करा दिया। 
हि इतना काम कर चुकने के बाद मास्टर प्रभुदयाल सांसी लोगों 
के ऊँचे और कु की ओर झुके। अब उन्होंने उन्हें सफाई 
का महत्त्व और गंदगी की हानियाँ समझानी शुरू कीं। उन्होंने 
बतलाया---“गंदा रहना मनुष्य के लिए बड़े शर्म की बात है। यह दुर्गुण 
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तो जानवरों की विशेषता है, मनुष्य की नहीं। गंदे रहने वाले | से 
भगवान्‌ नाराज हो जाते हैं, क्योंकि गंदगी एक पाप है। मनुष्य को इस 
पाप से बचकर रहना चाहिए। इतना ही नहीं, गंदगी, से हैजा,- प्लेग, 
मलेरिया आदि बड़ी-बड़ी बीमारियाँ और महामारियाँ फेलती हैं। गंदे 
रहने वाले लोगों के शरीर और कपड़ों से ्द निकलती है। लोग 
उन्हें अपने पास बिठालने में ६8 करते हैं। गंदे लोगों के शरीर में 
जुएँ, लीख आदि कीटाणु पैदा हो जाते हैं। वे , दाद आदि बड़ी 
कष्टदायक और न जाने वाली बीमारियों से घिरे रह हैं।बीमारी पैदा 
करने वाले जितने भी कारण होते हैं, गंदगी उनमें प्रमुख है। जहाँ 
गंदगी रहती है, वहाँ मक्खी, मच्छर, खटमल आदि कष्ट देने 
और आरोग्य नष्ट करने वाले कीड़े पैदा ही जाते हैं। गंदे आदमी से 
सभी लोग घृणा करते हैं समाज में वह नीची नजर से देखा जाता है। 
का मनुष्य को गंदा नहीं रहना चाहिये।“ 
विपरीत सफाई एक दैवी गुण माना गया है। जो मनुष्य 

स्वच्छ रहता है देवता उससे प्रसन्न रहते हैं। स्वच्छता मनुष्यता का 
प्रमुख लक्षण है। इसी में मनुष्यता का गौरव भी है। जहाँ सफाई 
रहती है वहाँ देवता विहार करते हैं--ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया 
है। स्वच्छता और सफाई के लिए जितना श्रम करना पड़े, कष्ट 
उठाना पड़े, उसे परम कर्तव्य मानकर उठाना चाहिए। मनुष्य के 
गुणों में स्वच्छता सबसे महान्‌ और महत्त्वपूर्ण गुण है। सफाई से 
स्वास्थ्य ठीक रहता है। रुचि का परिमार्जन होता है और समाज में 
सम्मान बढ़ता है। इसलिए सभी लोगों को शरीर, कपडों, घरों और 
बस्तियों को साफ रखने का प्रयत्न करना चाहिए।” 

इन शिक्षाओं के साथ मास्टर प्रभुदयाल घर-घर जाकर सांसी 
लोगों को सफाई की प्रेरणा देते और खुद भी उनका हाथ बटाते 


थे। उन्होंने स्त्री और पुरुषों के सफाई-दलों का गठन कराया और 


सप्ताह बाद घरों और बस्ती की सफाई के कार्यक्रम चलाए ! वे 
लोगों को जल विहार के नाम पर नदी, तालाबों पर ले जाते थे 
और सबको अपने साथ लेकर नहाते और कपडे धोते थे। उन्होंने 
खुद लगकर उनको कुओं और नलों पर सफाई रखने का ढंग 
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सिखलाया। जिसका परिणाम यह हुआ कि लोग अपेक्षाकृत स्वच्छ 
रहकर भद्रता की ओर बढने लगे। 

अंध-विश्वास और पशु-बलि की प्रथा सांसी लोगों के सुधार 
में एक बड़ी समस्या थी। इन दोनों विकृतियों के साथ धर्म का नाम 
जुड़ा होने से परिवर्तन बड़ा कठिन दीखता था, कितु मास्टर 
प्रभुदयाल ने इस दिशा में भी सुधार कर दिखाये। उन्होंने न जाने 
कितनी बार पशु-बलि के समय स्थलों पर जाकर यह बतलाया कि 
देवता तो कल्याणकारी वर्ग माना गया है। उसके नाम पर जो कोई 
प्राणियों की हत्या करता है, वे उससे अप्रसन्न हो जाते हैं। देवता तो 
करुणा, दया और ममता के प्रतिरूप होते हैं। वे इस प्रकार निरीह 
प्राणियों का वध सहन नहीं कर सकते। जो लोग यह मानते हैं कि 
रक्त, मांस आदि का भोग लगाने से देवता प्रसन्न होते हैं, वे भारी 
भ्रम में हैं। देवता तो सद्विचारों, सत्कर्मों और जीव मात्र पर दया 
करने वालों से प्रसन्न होते हैं। 

इसके अतिरिक्त उन्होंने जीव वध के स्थल पर उपस्थित 
विभिषिका की ओर ध्यान आकर्षित कर लोगों में उस रक्तपात के 
प्रति घृणा उत्पन्न की। इतना ही नहीं, जहाँ-जहाँ उन्हें उस जघन्यता 
को रोकने के लिए सत्याग्रह करना पड़ा, उन्होंने किया। अनशन, 
व्रत और उपवास के कार्यक्रम चलाये। यातना, तिरस्कार और 
अवहेलना सही, पर सांसी लोगों का विश्वास पशु-बलि की ओर से 
शिथिल ही कर दिया। 

अंध-विश्वासों और भूत-प्रेतों का भय दूर करने के लिए 
उन्होंने सांसी लोगों को धर्म का स्वरूप समझाया। नीति, धर्म और 
पुराणों की कथाएँ भी सुनाईं। उनसे होने वाली हानियों से अवगत 
कराया और न जाने कितनी घटनाएँ सुनाकर उनका इस दिशा में 
भी सुधार किया। 

इतना सब कुछ कर लेने पर भी मास्टर प्रभुदयाल ने संतोष 
नहीं किया। वे इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि सांसी लोगों में जब 
तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, तब तक उनका यथार्थ सुधार नहीं 
हो सकता और जिन सुधारों का श्रीगणेश उनमें हुआ भी है, वह 
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अविद्या के प्रकोप से जल्दी ही समाप्त हो जायेगा। अस्तु, | 
सांसियों के बीच शिक्षा प्रसार की नींव रखी। समय परिस्थितियों 
और साधनों के अभाव में उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा की योजना तो स्थगित 
रखी, किंतु बच्चों की एक पाठशाला प्रारंभ कर दी। यद्यपि इस बार 
उन्हें पन्ना की अछूत पाठशाला के समान विरोध और कठिनाइयों 
का सामना तो नहीं करना पड़ा, तथापि परिश्रम ने उनकी 
एडी-चोटी का पसीना एक कर दिया। उन्होंने अपने पूर्व अनुभवों से 
पूरा लाभ उठाया। सांसी बाल पाठशाला में उन्होंने पहले से ही 
नगर के समाजसेवी व्यक्तियों और संस्थाओं को शामिल कर लिया 
था। यद्यपि इन स्रोतों ने सहायता और सहयोग में कृपणता नहीं की 
तथापि वे कुछ सक्रियता में भागीदार न हो सके। मास्टर प्रभुदयाल 
ने इसकी जरा भी परवाह न की और अन्य सारे काम करते हुए 


बच्चों को पढाना शुरू कर दिया। उनके इन सब कामों को बापू 


और बापा की प्रशंसा तो मिलती ही रहती थी। इसलिए मास्टर 
साहब की सेवाओं का महत्त्व बढ़ते देर न लगी। कुछ ही समय में 
उन्हें सहायक सेवकों और अवैतनिक अध्यापकों की सुविधा हो 
गई। बच्चों की पाठशाला तेजी के पा चारु रूप से चलने लगी। 

अब मास्टर साहब ने देखा कि सांसी लोग रैंगरपुरा करौलबाग 
आदिक्षेत्रों में रहते हैं, वे हे क्त नहीं हैं। उन्हें उन लोगों को ऐसे 
स्थानों पर बसाने की चिंता हुईं, जहाँ पर उस वर्ग को अधिक सुविधा 
हो सके और दिल्ली के नागरिकों से उनका संपर्क हो सके। इसके 
बिना सांसियों में, जो कि युग-युग से पिछड़े चले आ रहे थे, 
सामाजिक एवं नागरिक चेतना का जागरण संभव नहीं था। 

मास्टर प्रभुदयाल ने सांसी लोगों के उपयुक्त निवास स्थान की 
खोज में पुन: दिल्‍ली की धूल छानना शुरू कर दिया। बड़ी खोज-बीन 
और देखभाल के बाद उन्होंने अंधा मुगल सब्जी मंडी और रेलवे 
स्टेशन के पास उनके रहने का स्थान चुना। किंतु उन्हें उनके पुराने 
स्थान से विस्थापित कर नये स्थानों पर बसाना कोई हँसी खेल नहीं 
था। कंवल किसी प्लाट का प्रबंध हो जाने भर से ही तो बस्ती नहीं 
बस जाती। उसके लिए तो घर और कोटर भी तो चाहिए। लेकिन 
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मास्टर प्रभुदयाल को तो यह सब करना ही था। उन्होंने फिर कमर 
कसी, और शासन, प्रशासन तथा अधिकारियों के पास दौड़ लगानी 
शुरू कर दी। न जाने कितनी दौड़-धूप और परिश्रम प्रयत्न के बाद वे 
सांसी बस्ती क॑ लिए चुने हुए स्थान मंजूर करा पाये। कितु यह तो 
समस्या का आधा समाधान ही था, घर और कोटरों की आधी समस्या 
तो अभी शेष ही थी। इसके समाधान के लिए वे नगर के धनवानों 
और उदार व्यक्तियों से मिले। उन्हें परोपकार के लिए प्रेरित किया। 
पैसा, वस्तु, लकडी, ईंट, घास-फूँस, बॉस-बल्ली आदि जो कुछ भी 
जिससे मिल सका, मास्टर साहब ढो-ढोकर स्थलों पर जमा करते 
गये। जब देखा कि अब काम प्रारंभ करने भर की सामग्री हो गई है 
तब उन्होंने सांसी लोगों में से नौजवानों को छाँट-छाँट कर एक 
श्रमिक दल तैयार किया और बस्तियों के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर 
दिया। दीवारें उठने ल्गीं। सांसियों के परिवार आ-आकर उनमें बसने 
लगे। मास्टर प्रभुदयाल अपनी पाठशाला भी उठा लाये, उसे तीन 
शाखाओं में विभकत कर तीनों बस्तियों में स्थापित कर दीं। देखते ही 
देखते 'प्रताप नगर' नाम से सांसियों की नई बस्ती बस गई और सब 
काम व्यवस्थित रूप से चलने लगा। 

सांसियों की तरह देश में कंजड, कोल, किरात, भील आदि 
अनेक जातियाँ ऐसी हैं, जो अनेक दुर्व्यसनों में ग्रस्त हैं। अपने 
दुष्कर्मों का फल उन्हें अकेले ही नहीं भोगना पड़ता। सारा समाज 
उनकी उपजाई यंत्रणाओं की लपेट में आ जाता है। सामाजिक 
जीवन में पाप और प्रतिशोध का पूर्ण विराम इसी तरह होता है। 

शराबी, जुआरी काम-धंधा कर नहीं सकते, पेट पालने और 
कर्ज चुकाने के लिए धन तो चाहिए। इसीलिए चोरी करते हैं। चोरी 
में धन किसी और का जाता है और फिर उसे ही मुकदमा लडना 
पड़ता है। चार और झूठी-सौंची ढूँढनी पड़ती हैं, उनका फिर गिरोह 
बनता और सामूहिक झगड़े बढ़ते हैं। इस तरह सारा समाज 
बुराइयों में डूबता चला जाता है। आज भारतीय समाज की दशा 
कुछ ऐसी ही विश्वंखलित हो रही है। 





सेवा और चहिष्युता के आदर्श-मास्टर प्रबुदयाल 

समाज विग्रह के कारण उन्नति की परिस्थितियाँ होते | भी 
लोगों के शारीरिक, बौद्धिक एवं आत्मिक क्षेत्र गंदे-गलीज, 
दुर्भावनायुक्त, अशिक्षित, अंध-विश्वास ग्रस्त पड़े हैं। यह बात एक 
जाति, गाँव, प्रदेश तक ही सीमित नहीं, बुराइयों और 
अनेतिकता का जोर आज चहूँ ओर बरसाती बादलों की तरह 
सघन हो उठा है। 

उसको मिटाने और भारतीय समाज तथा जन-जीवन को 
स्वच्छ-जीवन जीने का प्रकाश देने के लिए आज किन्हीं बड़े 
प्रतिभा-संपन्न व्यक्तियों की आवश्यकता उतनी नहीं है, जितनी 
मास्टर प्रभुदयाल जैसे छोटे-छोटे भावनाशील कार्यकर्ताओं की 
आवश्यकता है। 220 4833 णित समाज के बीच बैठकर उसी तरह 
उनका स्वच्छ मार्ग करें, जिस तरह माँ अपने उद्‌दंड और 
अपराधी बालक को भी प्यार करती और सेवा कर्तव्य निबाहती 
रहती है। भाषण और प्रवचन देने से जो काम नहीं बनता, वह हृदय 
की मिठास और अपनत्व देकर किया जा सकता है। इसके लिए 
हर कार्यकर्ता को छोटा बनना पड़ता है। सेवा का श्रेय तभी तो 
मिल सकता है। 

ढूँढी जाये तो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसी योग्यता होती 
है, जिसकी समाज के अन्य लोगों को आवश्यकता होती है। हर 
व्यक्ति का छोटा-सा प्रभाव क्षेत्र भी होता है। उतने क्षेत्र को 
विकसित करने, शिक्षित करने, संस्कारवान्‌ बनाने, स्वस्थ बनाने, 
निर्धों को औद्योगिक दिशा प्रदान करने की विचार-सेवा, हर 
थोड़ा-सा भी शिक्षित किंतु भावनाशील व्यक्ति कर सकता है। 
मास्टर प्रभुदयाल का नाम शायद देश की ५ प्रतिशत जनता भी न 
जानती होगी, पर उन्होंने जो कार्य संपन्न किया, वह सैकडों, हजारों 
को प्रेरणा और मार्ग-दर्शन देने वाला है। 

एक बार मास्टर साहब के एक मित्र ने पूछा, आपने सांसियों 
के उत्थान के लिए इतना परिश्रम किया। अपमान और अभाव भी 
सहे। आजकल तो नेता लोग सेवा से पूर्व साधन ढूँढते हैं और 
अपनी स्थिति मजबूत बनाने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हें इन सेवाओं 





सेवा और । के आदर्श--मास्टर ग्रभुदयाल 


के बदले क्या मिला ? तो उन्होंने हँस करके उत्तर दिया। भाई 
सेवा का प्रतिफल आत्मिक शांति है। सच्चे हृदय से की गई 
समाजसेवा से मिलने वाली आत्म-शांति की तुलना धन-वैभव से 
नहीं की जा सकती। सांसियों के बच्चे पढ-लिखकर जब योग्य 
नागरिक बनकर निकलेंगे, तो उनकी प्रसन्नताओं का आशीर्वाद क्या 
कोई पैसों से खरीद सकेगा ? उनकी स्त्रियों को हर्ष-उल्लास के 
साथ घर का काम करते देखकर जो आनंद मिलेगा, क्या उसे 
किसी कारखाने में पाया जा सकेगा ? यह सब हमारे अपने भाई, 
अपने परिजन और देशवासी हैं, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य था। 
कर्तव्य के लिए उपहार की कया आवश्यकता ? मुझे जो सुख और 
शांति मिल रही है, वह किसी भी लौकिक उपलब्धि से बढ़कर है। 

उन्हें कई बार हल्का-हल्का उदर शूल हो जाता था, किंतु 
इन दिनों जब वे सांसियों के लिए कुछ काम कर रहे थे। तब यह 
शूल कई बार इतना बढ़ जाता था कि उनकी आँखों में आँसू भर 
आते। कहने वाले कहते यदि सेवा का यही फल है तो फिर संसार 
में यह व्रत कौन करेगा ? पर प्रभुदयाल हँसकरं कहते-- 

"जीव किये गये कर्मो के फल से वंचित नहीं हो सकता ? 
प्रारब्ध भोग तो भोगने ही पड़ते हैं, चाहे कोई सेवा या ईश्वर उपासना 
में ही क्‍यों न संलग्न रहता हो ? प्रारब्ध कर्मों का भोग भोगते हुए भी 
जो लोग सेवा, सहिष्णुता, कर्तव्यपालन, उपासना आदि का नियम 
निबाहते हैं। उनका भावी-जीवन समुन्नत, सुखी, शांत एवं संस्कारवान्‌ 
ही बनता है। इस तरह सेवा-कर्तव्य के माध्यम से मनुष्य सामाजिक 
सम्मान ही नहीं पाता, अपने मनुष्य शरीर में आने का लक्ष्य भी पूरा 
करता है। में यह अनुभव करता हूँ कि मुझे इस संसार में एक 
नियामक शक्ति को अनुभूति करने का अवसर मिला है, पर उसके 
लिए मेंने यदि कोई साधना की, तो वह दीन-दु:खियों की सेवा और 
उनके प्रति प्रेम और आत्मीयता का भाव ही रहा है। 

कितु खेद ! बस्ती के निर्माता और सांसियों के उद्धारकर्ता 
मास्टर प्रभुदयाल का स्वास्थ्य अब बिल्कुल जवाब दे गया था। वे 
बहुत बीमार पड़ गये। लोगों ने उन्हें दिल्‍ली के बिलेंगटन अस्पताल 


३२] | सेवा और सहिष्णुता के आदर्श--मास्टर प्रभुदथाल 
में भरती करा दिया। परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने प् कि 
उनके पेट में एक भयानक फोड़ा बन गया है, जिसका कारण 
उनका अगाध परिश्रम और भोजन आदि के विषय में लापरवाही ही 
रही है। अब जब मास्टर प्रभुदयाल के कर्तव्यों की इतिश्री हो गई, 
तब उन्होंने एक दिन बतलाया कि यह फोड़ा उन्हें कई वर्षों से 
तकलीफ दे रहा था। पर उन्होंने इसकी चर्चा इसलिए नहीं की थी 
कि लोग उन्हें काम करने से रोकते, जो कि उनके लिए मृत्यु से 
भी अधिक कष्टदायक होता। लोगों ने देखा कि मास्टर साहब. के 
तलब्रों की सारी खाल उड़ गई और उसके स्थान पर बड़े-बड़े 
गड्ढे पड़ गये थे। बड़ी कठिनाई से कारण का पता चला कि 
उन्होंने दिल्‍ली आकर जब सांसी लोगों की दशा और उन पर 
पुलिस का अत्याचार देखा, तो इन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब 
तक जरायम पेशा कानून (टी० सी० एक्ट) रद्द नहीं करा देंगे और 
सांसी वर्ग को जीवन की विभीषिका से निकालकर सभ्यता की 
दिशा में नहीं चला देंगे, तब तक जूता, चप्पल आदि कुछ भी नहीं 
पहनेंगें। अपनी इसी प्रतिज्ञा-पालन में वे पूरे समय नंगे पाँव ही 
दौड़ते रहे, जिससे उनकी यह दशा हो गई थी। मास्टर प्रभुदयाल 
के पाँवों की दशा कुछ भी हो गई हो, किंतु किये गये सत्कर्मों के 
लिए वे पाँव महात्माओं की तरह से पूज्य अवश्य हो गये। 

अंत में जब उन्होंने इस संसार से विदा लेकर सदा के लिए 
अपनी आँखें बंद कीं तब वे अपने प्यारे सांसियों के लिए अठहत्तर 
मकान और न जाने कितनी झुग्गियाँ देख चुके थे। उनके बाद तो 
आदिवासियों के सुधार का आंदोलन ही चल पड़ा, जो इस समय 
प्रायः पूरे भारत में चल रहा है और शायद तब तक चलता भी 
रहेगा, जब तक उनका उद्धार न हो जायेगा। किंतु इसका श्रेय 
मास्टर प्रभुदयाल को ही है, जिन्होंने इस जय के लिए परिवार 
छोडा, जाति छोडी, जन्म स्थान छोड़ा, सुख और आराम छोड़ा और 
अंत में अपना जीवन ही देकर सदा-सर्वदा के लिए मानवीय 
इतिहास में अमर हो गये। 
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